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“आँइ यौ बाबा, तहिन तँ बाइढोमे अहिना होइत हेतइ?” 
बाबा बजला- “हैं, प्रकृतिमे पाँचटा जे तत्व अछि जेना अकास, सूर्य, 
हवा, जल आ धरती एही पाँचो तत्वसँ बनल ई शरीर अछि आ अही 
पाँचोक नजैर सभ मनुखपर बराबर अछि । यएह ने देवता भेल, जेकरामे 
कोनो भेद-भाव नइ होइ । अकासमे जेकरा जेतेक उड़बाक होइ उडि 
सकैए । सुरुजक नजैर सभपर बराबर पडैत अछि । मौसमक हिसाबसँ 
अपन गुण-अवगुण छइ । बैशाख-जेठमे गर्मी जन-मारुख होइए आ 
वएह गर्मीक जाड़मे संजीवनी बुटीक काज करैत अछि । तहिना जलोकँ 
छै, सबहक लेल बराबर बरसैत अछि । मुदा वएह जल कहियो 
प्रलयकारी बाढि सेहो आनि दैत अछि तँ कहियो पियासक लेल तरसबैत 
सेहो अछि । तहिना हवोकेँ छै, सबहक लेल बराबर । कहियो मारुख तै 
कहियो शीतलता सेहो दैत अछि । तहिनाने धरतियोक अछि । धरतीकँ 
धरती माता कहि कऽ लोक पुकारैत अछि, जहिना माए अपन धिया- 
पुताकेँ केतबो कष्ट सहि कऽ पालन-पोषन करैत अछि तहिना ने धरती 
सेहो करैत अछि।” 
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“बाबू आब चाहक दोकान छोडि दियौ। हम सभ भाँइ आब कमाए-खटाए 
लगलौं। आब अहाँक उमेरो पचपन-साठि भेल। सभ दिन कि काम-धन्धा 
करिते रहब।” 

“बौआ कहलह तँ बड़ नीक बात, मुदा चाहे दोकानक बदौलत तूँ सभ मनुख 
बनलह आ आइ शहर जा रूपैआ-पैसा देखे छहक। हम तँ कौहुना अपन 
रोजगारमे लागल रहै छी। देहके धुनि गुजर-बसर करै छी। कमाएल-खटाएल 
देह अछि, जेतेक शरीरके चलाएब-फिराएब तेतेक ने देहक खून चालू रहत आ 
अपनो दुरुस्त रहब। तूँ सभ तँ हमरा काहिल बनबैक बात कहै छह। जाबत 
धरि पैरुख अछि ताबत धरि हम कमेबे-खटेबे करबह। रफिक मियाँकँ नहि 
देखलहक, पाँचटा बेटा छै, पाँचो कमासुत, वेचाराकॅँ सभ काम-धन्धा छोड़ा 
देलक। काज छुटिते वेचरा लोथ भऽ कऽ मरि गेल। नोकरियोबला केँ तहिना 
होइ छइ। जहाँ ने कि काजसँ रिटायरमेन्ट भेटल कि बेचारा अपनाकेँ कोनो 
जोकरक नहि बुझऽ लागल। जिबाक बीस बर्ख तँ जीबत पाँच बर्ख । मने झूस 
भऽ जाइ छइ।” 
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